gate भस मस्तम सितम प्रहसित हसते कपाल सितम खaटवानगमचसितम शितशचब्रेशभा करने सितम,
कुडलम गंगा ये, न सिता jata जल सितम चन्द्र सितो मु धनी सोयम सर्व सितो
ददातेबिभवगौऊरि पते शंकरा नमो ब्रह्मन् देवाय go brahmana hitajacaजगधिता कृषणाय
गो बिनदाय नमो नम नमा कमाल ना भा nmaकमलमाlnnmaकमलपा दा या नमस्ते कमले क्षण यो,
ब्रह्म, णम विदधाति पूर्वम जोब, बेदाम प्रहिणोतितसमई तगंगहादेवमहात्म, बुद्धि,
प्रकाशम, mmुुरबईशरणमहम प्रपद्य वृंदारक, वृंदबंदवृंदावन, चंद्र, श्री कृष्ण चंद्र
चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा hajobiidagopala जो गोबिंद, गो go ला बोलिए gopal
बदगो बोलिए उमापति, महादेव की जगत गुरु शंकराचार्य की इतने धीरे से बोलते हैं आप
लोग आप लोगों को बताया गया है शंकराचार्य शंकर जी के अवतार थे उनके सामने 1 बार
अकड़ के साथ कामदेव गया उन्होंने भस्म कर दिया अब आप लोग समझ गए इसलिए जयघोष ढंग
से कीजिए जगत गुरु शंकराचार्य की अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन
प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया 1 कोई परापर शक्ति है जिसको
ब्रह्म परमात्मा भगवान, आज, अनंत नामों से बुलाया जाता है कहाँ रहता है वो
जिज्ञासा होती है वो सर्व दृष्टा सर्व नियंता सर्व शाक्षी सर्व सर्व व्यापक सर्वग
सर्व शक्तिमान है अरे होगा उस से हमारा क्या सम्बन्ध ये सब बात तो शास्त्रों वेदों
के द्वारा ज्ञात होगी छानदो्ोपनिशत कहता है आथयदिदमसमिनब्रह्मपुरे दहरम पुंडरी कम
बेश dhrosmentaasssen dn 28111 कोई गाँव है उसका नाम है ब्रह्मपुर उसमें 1 घर है
छोटा सा घर है उस घर में 1 आँगन है उस आंगन में वो रहता है और उसी में मैं रहता है
जिसको जी कहते हैं दोनों 1 जगह रहते हैं बेdनeबड़ा सुंदर निरूपण किया
तज्जथाहिरणननिधिम निहित मक्के त्रजया उपर यूपर संचरन तो नबिनदयुरमेमा सरवा प्रजा
हर गचनतेतम ब्रह्म लोकम नबिनदन केंद्र ते न प्रतयुढ़ा 83242 जो परिशत 1 भिखारी है
वेद कह रहा है दिन भर भीख मांगता है लेकिन पेट नहीं भरता भूखा सो जाता है ठीक से
नींद भी नहीं आती जबकि जिस घर में वो रहता है उसी घर के नीचे बहुत बड़ा धन गड़ा है
खरमोखर्मों का उसी के ऊपर चलता है लेकिन बेचारे को पता नहीं है अगर जरा सा वो खोद
लेता तो वो धन उसको मिल जाता और वह सबसे बड़ा अमीर हो जाता सबसे बड़ा भिखारी कौन है
मैं जीव इसकी कुटी उसका घर कौन सा है हृदय जैसे मैंने पहले वेदमंत्र में बताया था
कि ब्रह्मपुर माने ये शरीर उसमें 1 घर है हृदय उस में रहता है वो ब्रह्म ऐसे ही ये
भिखारी भी उसी घर में रहता है लेकिन जैसे भिखारी के घर के नीचे धन गड़ा है वो नहीं
जानता बिचारा ऐसे ही ये जीव भी अपने पास बैठे हुए ब्रह्म को नहीं जानता और भीख
मांगता है दिन भर रात भर कहाँ यह माया के सामने जहाँ सब भिखारी बिखारी हैं और सब 1
दूसरे को धोखा दे रहे हैं आजा आजा रे पास बहुत धन है तुम को मालामाल कर देंगे
हमारी माता जी, पिता जी, भाता जी, बहन जी, बीबी जी पाती जी, खोपड़ा जी ये सब धोखा
दे रहे हैं हमको हम तुम से प्रेम करते हैं हम तुमको आनंद दे देंगे सब 1 दूसरे को
ऐसे ही बेवकूफ बना रहे और नंत जन्म बीत गए हम होश में नहीं आये और हमारे उस मकान
को थोड़ा सा नीचे धन गढ़ा है उसको नहीं खोदा बाहर घूम रहे भीख मांगते हुए अन्दर
आनन्द सिंधु श्याम सुंदर बैठे हैं वेद में कहा गया भगवान बोले अन्तस्तम परित्यज्य
बिष्ट जस्ट से बते मैं बैठा हूँ तुम्हारे बगल में और तुम बाहर जा रहे हो वृन्दावन
बद्रिनारायण दवालिकाधीश रामेश्वरम जगन हैनसाचारोंधान करिया है तुम ऐसे ही मूर्ख हो
hsतstहाथमें लड्डू रखा है उसको दाहिने हाथ वाले लड्डू को नहीं खा रहे हो अब बाये
हाथ की कुहनी को लिहेरपरमहात्मना उसको चाट रहे हो कुहनी को 4 58 जाबालि
दरशनोपनिश्त फिर चंदोग्ोपनिषत आया उसने कहा तज्जलानितशांत उपासित 3 14 1 मनोमय
प्राण शरीर भरूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्व कर्मा सर्व गंदा सर्व रसा सर्व
मिदमभ्यातोवा्यना डा रा 3 14, 2 व अन्दर बैठा है ब्रह्म परमात्मा भगवान तुम्हारा
पिता तुम्हारा पालक तुम्हारा अंशी शमा आत्मा तर हृदय हृदय के अंदर मेरी आत्मा जैसे
मैं शरीर की आत्मा है ऐसे मैं की आत्मा परमात्मा अंदर बैठा है 3 14 3 अन्दर बैठा
है कौन बैठा है फिर भेद ने कहा मा आत्म अंतर हृदय तक ब्रह्म 3 14 42 और वेदांत ने
भी स पर साइन कर दी सर्वत्र प्रसिद धो दे 7121 विवक्षित गुण 122 शब्द विशेष 7125
स्मृतेशचह 12 छ अर्थात ओ अंदर बैठा है तुम नहीं जानते क्यों नहीं जानते ऐसा है की
1 मेरी खोपड़ी पर भूतनी बैठी हैं भूत हे माया का भूत उसने भुला दिया है मुझे अपने
को हम देह मानते हैं और देह में इतनी आसक्ति हो गई है कि जुवआवस्था में हम कैसे
अकड़ के चलते हैं लोहा लोहा अगर 16 18 वर्ष की लड़की की ओर कोई 1 मिनट भी देख ले
लगातार गुंडा उठा भगवान का बाप हो गुंडा हो गया उसके लिए अहंकार इस गन्दे शरीर का
इतनी शक्ति हो गई है भागवत कहती हैं जनतुरवई भवए तस्मिन याम याम योन मनु ब्रज त
स्याम त स्याम सला भते निरब्रित्यम न बि रज्यते 3 30 4 कर्म के कारण भगवान इस जीव
को जिस जिस योनि में भेजते हैं जिस जिस शरीर में भेजते हैं उसी शरीर में उसकी इतनी
आसक्ति हो जाती है बड़ा हमारा शरीर अच्छा है कोई है न उसको त्यागना नहीं चाहता
मनुष्य शरीर को छोड़ो nrkस्थोपiदेहम बई न मान्य मार रति 3 30, 5 नारिकीजोनी में है
विस्टा का कीड़ा बना हुआ है 1 बार परीक्षित ने शुकदेव परमन से अकेले में कहा कि
महाराज यह संसार वाले इतना दुःख पा रहे हैं फिर भी इनको बैराग नहीं होता नहीं होता
मालूम है टाल दिया सुखदेव पर मन ने उत्तर दिया लेटिन गए दोनो गुरु चेला विस्टा
खाना सूख गया था और 23 कीड़े उसमें गोल गोल गोली बना कर आनंद ले रहे थे तो शुखदेव
परमहंस ने देखा और उसने कहा अच्छा मौका है ये फूल ले गए थे अपने साथ गुलाब का उससे
10 फुट की दूर पर फूल रख दिया और परीक्षित से कहा देखो वो जो कीड़ा है न डंडा ले
के उसको अपने डंडे पर रख के फूल में रख 2 बिचारा देखो गंदगी में परेशान रहा हो रहा
होगा उन्होंने उठाया कीड़े को फूल में रख दिया और तुरंत अबाउट फिर वहीं पहुँच गया
शुभदेवी ने कहा समझा ये क्या है अरे तूने उस दिन प्रश्न किया था न ये संसार वाले
इतनी चप्पल जूते खा रहे हैं दुख भोग रहे हैं बैराग नहीं होता देख ऐसे इतने गन्दे
गन्दे शरीर आप लोग देखते हैं 84 लाख में लेकिन अगर आप उनको पकड़ के दबाइए हम मरना
नहीं चाहते हमारा शरीर बड़ा सुन्दर है कोई देह नहीं छोड़ना चाहता आ सकती हो गई माया
के कारण खैर उन लोगों की तो छोड़ो वो बेचारे कम बुद्धि वाले हैं मनुष्य तो बड़ी
बुद्धि का दावा करता है ज्ञान हितेशा मदको विशेषा सबसे अधिक ज्ञान है मानव में
उसका भी यही हाल और बदतर तो वो भगवान जो मायाधीश हैं और हम मायाधीन है उसकी अनंत
शक्तियाँ हैं उनमें 3 शक्ति प्रमुख हैं मैंने बताया था 1 दिन परा शक्ति जीव शक्ति
माया शक्ति तो जीव शक्ति और माया शक्ति में हम हैं जीव शक्ति और ये सामने जगत जो
है ये मायाशक्ति है उसका विस्तार है और परा शक्ति को आप नहीं देख सकते नहीं जान
सकते दिव्य शक्ति होती है भगवान की पर्सनल पॉवर है तो ये जीव माया का अध्यक्ष
नियामक गवर्नर भगवान हैं हम उनके अंश हैं इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं चाहेंगे
चाहना पड़ेगा भगवान वाला आनंद चाहते हैं यह माया वाला सातुक गुण का आनंद है ये
ज्ञानियों को मिलता है इसका अंतिम रस समाधि है समाधि में ने क्या सब भूल जाए
विस्मृति समाधि मंडल ब्राहमणो पनिश 10 जगत भूल जाए तो सब दुःख भूल गया आशक्ति सबसे
बड़ा सुख है ये 7 सुख है है माया का है इससे अनंत गुना बड़ा भगवान का सुख होता है और
अनंत काल के लिये होता है हम वो सुख चाहते हैं वो मेरा है इस मैं का मेरा वो है
अनंत आनंद वो कैसे मिलें इसके लिए वेदों शास्त्रों ने, कर्म ज्ञान, भक्ति ये 3
मार्ग बताए सब अपने अपने मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे संसार में भी अल्प
लोग भी कोई किसी मार्ग का प्रचारक है कोई किसी मार्ग का उपदेश देता है क्योंकि
अल्पज्ञों की संख्या तो नाइनटी नाइन प्वान, नाइन परसेंट है तत्वग तो इन्हें गिने
हैं विश्व में अगर वो किसी को मिल जाए और सही तत्वज्ञान बता दें तो कोई भाग्यशाली
जीव इस भवसागर से उत्तीर्ण हो सकता है अन्यथा विभेद तलपशुरसदबेदोमहामयम प्ररित
अल्पगसेबेदडरता है ये मेरा सर्वनाश करेगा मुझको पढ़ेगा उल्टा सीधा अर्थ लगाएगा अरे
अर्थ लगाना तो अपने आदी 1 पक्षी बोल रहा है पर 3 आदमी नीचे बैठे हैं 1 भक्त है वो
कहता है क्या बोल रहा है तुम बताओ क्या बोल रहा है ये बोल रहा है राम सीता राम
सीता अपने कहा तुम भी बुद्धू ये नहीं बोल रहा वो बनिया था फिर क्या बोल रहा है बोल
रहा है सोठ मिर्च अदरक सोंठ मिर्च अदरक तीसरा पहलवान था उस से कहा तुम दोनों नहीं
समझे वे बोल रहा है दंड बैठक कसरत दंड बैठक कसरत यही हाल हम लोगों का है जैसी
बुद्धि हैं वैसे ही हम मतलब लगा लेते हैं अगर हम लेक्चर देते देते ऐसे ताली बजा दे
क्यों बजाया क्यों बजाया होगा इससे कोई सिद्धी होगी उसको बुलाते होंगे नई नहीं आदत
होगी नए नए और कुछ बात सब अपनी अपनी बजायेंगे और मैंने क्यों बजाया मैंने इसलिए
बजाया आप सब लोग अनेक मतलब निकाले है अरे देखो न मैंने पहले भी आपको बताया है कि
ब्रह्म सूत्र बनाने वाले वेदव्यास उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म सूत्र के अर्थ के
लिए 18 हजार का ग्रंथ बना दिया है भागवत सब लोग उसको पढ़ लेना ब्रह्म सूत्र किसी की
समझ में नहीं आएगा फिर भी देखो तो सब जगत गुरु ये मतलब होता है इसका ये मतलब होता
है दूसरा कहता है ये नहीं ये होता है तो अलग अलग मार्ग, अल्पज्ञता के कारण हो जाते
हैं किन्तु सारांश आपको गौरांग महाप्रभु रामानंद राय के सारार्थ में बड़े संक्षेप
में और रात का सार रामानन्द राय चारों वेदों के शास्त्रों के विद्वान थे और
महाप्रभु जी तो भगवान थे तो महा प्रभु जी बुद्धू बन रामानंद राय से प्रश्न करते
हैं मनुष्य का सबसे बढ़िया लक्ष्य क्या है क्या करे कि उसको मैं मेरे का ज्ञान हो
जाए आनंद मिल जाए रामानंद राय ने कहा स्वेसवकर्मणन्यभिरता संसिद्धि लभते नरा गीता
अठारहवे अध्याय का पैंतालीसवाँ लोग अपने अपने बणाश्रम धर्म का पालन लोग करें तो
सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वर्ण आश्रम ब्राह्मण क्षत्रीय बैश शूद्र 4 वर्ण
ब्र्मगरहस्तबाणप्रस सन्यास 4 आश्रम इनके लिए वेदों में स्मृतियों में और महाभारत
में बड़े डिटेल में निरूपण किया गया है ब्राह्मणों और ब्राह्मणों में ब्रह्मचारी यो
तुमको ये ये करना चाहिए ये ये नहीं करना चाहिए तुम ब्रह्मचारी हो हाँ स्त्री का
फोटो भी नहीं देखना मूर्ति भी नहीं देखना होशियार पचीस साल हो गए इधर आओ हाँ
गुरूजी 1 ब्याह कर लो 1 लड़की से अभी तक तो कह रहे थे की फोटो नहीं देखना अब कहते
हैं ब्याह कर लो ठीक है आप का पालन करना है गुरुजी का ब्याह कर लिया 2468 10 बच्चे
हुए 50 साल बाद गुरुजी फिर आये सो कौन है सब तुम्हारे पीछे खड़े हैं बैठे हैं सब
बच्चे हैं राज बच्चे बच्चे कुछ नहीं होते तुम दोनो मियाँ भी वीजा जंगल छोड़ 2 सब
काम धाम और सुनो इतनी आसक्ति हो गई इन बच्चों में अब कहते हैं छोड़ 2 तो ब्याह काय
को कराया हमारा अब चलो अब छोड़ना पड़ेगा और 25 साल बीते ये कौन है तुम्हारी बीवी
बीवी से पूछा ये कौन है पाती ये सदा से बी बी और पति रहे तुम दोनो नही नही नही इसी
जन्म में हुआ हर जन्म में अलग अलग बीवी पति बने है चलो हटो दोनो अलग लग जाओ और
सुनो अब बुढ़ापे में अलग अलग जाए 75 साल की उम्र में लोग तो कहते हैं 75 साल की
उम्र में बी भी संभालेगी पाती को और कहीं कहीं पाती भी संभालता है बीवी को अरे
जिसकी हालत ज्यादा खराब हो गई उसको तो संभल नहीं पड़ेगा वो के बच्चे सब अलग हो जाते
हैं कौन चक्कर में पडे बूढे बूढी के हमारा जो स्त्री पति का आनंद है वो गड़बड़ हो
जाता है इनसे कह 2 अपना लग रहे पैसे की जरूरत देंगे अपना भजन करे हम लोग यही करते
है है बणाश्रम धर्म का पालन करो ये लक्ष्य होना चाहिए रामानंद ने कहा तुम्हार
प्रभु जी ने कहा ये तो स्वर्ग देगा इस चक्कर में हम को डाल रहे हो तुम इससे अच्छा
बताओ उन्होंने कहा यत करो दसनासयसिददासयतयत तपस्य कौन तेज तत पुरुष दरपण नौवें
अध्याय का 27 वा लोग गीता जो कुछ कर्म धर्म करो भगवान को अर्पित करो करतृत्वाभिमान
छोड़ 2 फला शक्ति की भावना छोड़ 2 है उससे तो अच्छा है प्रभु जी ने कहा लेकिन ये कोई
was्tviकlc नहीं है wkरmnसमभयरसििम बिंद ति मान 18, 46 कर बाण कोर बन सिदधिमाबास
12, 10 गीता कोई मतलब है कोई मतलब है तो कर्मबंधन कटने की बात कही गई है और
श्रेष्ठ बताओ कोई लक्ष्य उन्होंने कहा सर्व, धर्मान, परित्यज्य, मा में कम शरण
hntamsarbpateomo, sami, masucatarcaगीता के अंतिम लोक हैं ये इसी अलोक को सुन कर
गीता को समझा अर्जुन और फिर जब भगवान ने कहा मैं इसके आगे नहीं बोलूंगा तो
कच्चदज्ञान सम्मोह प्रषस्त धनंजय तेरा अज्ञान गया ज्ञान हुआ उन्होंने कहा हा
नश्टोमोसमृतलब्धा प्रसादन मय 18, 73 महाराज ज्ञान हो गया बस दीता समाप्त लेकिन महा
प्रभु जी ने गाये तो तुमने पाप नष्ट करने वाली फिलोसफी बताई भगवान ने कहा था जो
अर्जुन डर रहा था कि पाप लगेगा इन सब को मारेंगे तो तो भगवान ने कह दिया हम पाप से
बचा लेंगे पाप को माफ कर देंगे बस और तो कुछ भगवान ने दिया नहीं कहा नहीं उसके आगे
बोलो अब उसने कहा ब्रहम भुतप्रसन्नात्मा नशोचतिनकांकति समस् भूतेसुमतभक्तिम लभते
परम भकतयmmभिजanajan को मा तप को ज्ञाता विशते तदनंतर 18 चौवन 18, 55 है उससे
अच्छा है लेकिन इसमें ज्ञान का मिक्चर है इस भक्ति में इससे आगे कुछ बोलो पाप बोले
अंत में ज्ञान प्रयास मुद्द पासया नमन ज्ञान को छोड दिया जीवन सनमुखरितामभबदीय बार
ताम स्थानीय स्थिता श्रुति गतामतानुबाग मनो भिर प्राय शुजित गीतो प्यचितस्रलोक्याम
10 14, 3 ज्ञान छोड़कर केवल भक्ति करो ए अंतिम उपदेश हाँ तो सौनकादि परमहंसों ने
जो प्रश्न किया था सूत जी महाराज से कोनसा में कान तत्रेयतनमेशंतुमार सी जो अंतिम
कल्याण का मार्ग हो महाराज और ऐसा नहीं सदा के लिए हो और 1 बात और प्रश्न के साथ
कहा था ryणalpयuकलबसjuगे ना मंदा सुमन मंद भाग्या युपद्रुता भूरिणिभूरिकरमाणी
श्रोतब्यानविभाग आता साधोत्र यत्सारम समु्द्रत्यमनिषया ब्रूहि नश्शददधानानाम ये
नात्मासमप्रसिदत जिससे आत्मा का सुख मिले मन का नहीं मन का सुख तो रोज मिल रहा है
आत्मा जिससे तृप्त हो और कलयुग के जो मन्द बुद्धि वाले होंगे कमजोर कैचिंग पावर
मेमोरी उनके हिसाब से बताओ बाल होंगे कलयुग में जहाँ इनको कुछ साधना बताया हम तो
भाई ऐसा है की 1 पहना कर देते हैं लोग टाइम नहीं टाइम अरे सुख पाने के लिए टाइम
नहीं है और क्या करते हो दिन भर सुख पाने के लिए करते हो न तुम समझ तो लोग कहाँ
सुख है जाना है पूरा जा रहे हो पश्चिम दुख की और जा रहे हो तुम तो उत्तर दिया सूत
जी ने सवाई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रहो सबसे बड़ा पर धर्म सुनो पर, मैंने
आध्यात्म और भी धर्म होता है क्या हाँ 1 धर्म और होता है अपर धर्म फिजिकल धर्म
परिवर्तन शील धर्म, नश्वर धर्म नायिक धर्म अनेक नाम है अर्थात जो माया को धारण
करने वाले मार्ग हैं वो अपर धर्म कहलाते हैं और जो भगवान को धारण करने वाले मार्ग
हैं पर धर्म कहलाते हैं तो सवा पुंसाम परो धर्म या तो भक्ति रधोकाजेश्रीकृष्ण में
भक्ति हो ये पहली शर्त देवताओं में न हो जाय मनुष्यों में न हो जाए राक्षसों में न
हो जाए सातिक राजस तामस नायक हैं इनमें अगर भक्ति करोगे तो मरने के बाद ही मिलेंगे
और 84 लाख में घुमायेंगे तो धोका श्री कृष्ण में सुप्रीम पॉवर में भक्ति हो लेकिन
2 शर्त आहे तू क्या प्रतिता जयात्मा सम्प्रति धति आय तुकी भक्ति हो और प्रति हता
भक्ति हो उससे आत्मा का आनंद मिलेगा तुम आत्मा के आनंद के लिए प्रश्न किए हो न तो
आायतुकी भक्ति क्या होती है हेतु रहित आय तुकी हेतु रहित मैंने बिना किसी कामना के
नि काम जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में ये कामना जो है इसी 1 चुडैल ने अनंत जन
बर्बाद किए 1 कामना वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुत कामा जे सरदिष्ताहथमरतयो मृतो
भवत्यत्र ब्रह्म समतणुतेकठोपनिषत 2 3 14 यह मंत्र दारणणकोपरिषद में हैं 447 यह
मंत्र सत्यायनी उपनिषद में भी हैं 27 मा क्या मतलब अगर सब कामनाएं संसार सम्बन्धी
आदमी छोड़ दे तो ब्रह्म हो जाए भगवान बन जाए भगवान के समान हो जाए यानी वो जो चाहता
है दिव्यानंद बचनी अपरिमेय परुष परमानंद वो मिल जाए केवल कामनाएं छोड़ दे कितनी
प्रकार की कामनाएं हैं कुल जमा टोटल 5 हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां देखने की
कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना
बस छठी कोई कामना होती ही नहीं हो ही नहीं सकती ये 5 कामनाएं हैं इनके लिए भगवान
ने अनंत कोटि ब्रह्माण्ड बना डाले क्योंकि हम लोगों की आदत है नया नया मिले 1 ही
चीज को बार बार नहीं देखना चाहते हम लोग कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, पेड हो पहाड़
हो मकान हो देखो ताज महल को देखने विदेशी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं
लेकिन जो आगरा में रहते हैं उनसे कहो कि हमारी गाड़ी में बैठो जरा हमको दिखा 2 तुम
भी देख लेना फ्री में अरे क्या देखना स 10 बार देख चुके हैं किसी को उनके गुरुजी
खूब मिलते हैं दिन रात वो देखता है ठीक है रोज देखते हैं और जहाँ कहीं प्रवचन
वगैरह में उस गुरु को कोई छू लेता है जबरदस्ती शरीर में आँख कान पेट कहीं भी वो
जाके कहता है हमने छू लिया बड़ा बिभोर हो रहा है नहीं छू सका तो कार कोई छू लिया
हमारी ओर देखा था और माला हम क्यों फेंका वो बिभोर हो रहा है छोटी छोटी बात ने और
जुन को रोज मिलते हैं वो गुरुजी है वही तो है फिर सोचता है जब अकेले में अरे नहीं
ये क्या है ये तो सोचने की बात समझ में आता है फिर भूल गया तो हम लोगों की आदत है
स्वयं भगवान श्री कृष्ण आये राम आये अनंत बार देखा वही लड़का है लड़कियों के पीछे
घूमता है वो जा रहा है उस समय हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया था ये 5 प्रकार की
कामनाओं ने हमारे अनंत जन्म बर्बाद कर दिए वेद कहता है उनको छोड दे कोई तो ब्रह्म
के समान हो जाए क्यों इसलिए कि लोगों को जो भ्रम है कि खूब रसगुल्ला खा ले खूब
विषय भोग कर ले तो तृप्ति हो जाएगी ये सबसे बड़ा मूर्खता का भ्रम है वेद कहता है न
जातु काम काम ना मुख भोगे न शाम मयती हविशा कृष्ण व भूयवाभीबरधते जैसे जलती हुई आग
में घी डालो हवन होता है जब आप लोग देखते होंगे तो आग और ऊपर को भागती है बलवान हो
कर के ऐसे ही ये कामनाएं पूर्ण होने पर और तेज कामनाएं होती हैं आगे जाती है बुझती
नहीं पानी से बुझती है आग घी से नहीं बुझती नारद परिब्राजुकोपनिषत तीसरे अध्याय का
सैंतीसवां मंत्र ये भागवत में भी लोक हैं 9 वन, नईफ चौदा गीता में भी कहा गया
बिहार का मान जस्तरभनकुमाणचरति निस प्रिया निर्मम निरहंकार सा शांति अगर कोई सब
कामनाओं को संसारी कामनाओं को छोड़ दे तो शान्ति मिल जाए साथ टेंशन समाप्त ये
कामनाएं अनाधिकाल से, अज्ञान के कारण है और ये रहेंगी कब तक जब तक परमानंद न मिल
जाए दिव्यानंद इस कामनाओं का रीजन है कामना हम क्यों बनाते हैं आनन्द के लिए आनंद
क्यों चाहते हैं हैं तो हमारा नेचर है है नेचर तो हम बदल नहीं सकते आनंद को
चाहेंगे ही नहीं तो न रहे बांस न बजे बासुरी आनन्द चाहना पड़ेगा शांति चाहने
पड़ेगी वो चीटी हो चाहे ब्रह्मा हो सबके लिए 1 नेचर है अरे हम आनंद ब्रह्म के अंश
हैं उससे बिना मिले हमें चैन कहाँ ये माया के कारण माइक का मना बना बना कर के हम
क्या भोगते हैं जाए तो विषयान पुं सस्तन संगस्तेसुपजायते संगात संजायते काम कामा
क्रोधो भिजायते क्रोधा भवत सम्मोह सम्मोह बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति गीता 2
62, 2, 63 हम जिस वस्तु में सुख का बार बार चिंतन करते हैं उसमें आसक्ति हो जाती
है सबकी अलग अलग आ सकती है 1 ने शराब में सुख माना उसके पीछे शराब लग गयी 1 ने
सिगरेट में सुख माना उसके पीछे सिगरेट लग गया वो ऐसा लग गया वो आपको बैठने नहीं
देता 1 घंटा लेक्चर सुनने के लिए भी 1 सिगरेट मिल जाए फिर चाहे 2 घंटे बोल 1 कप
कॉफ़ी चाय और मिल जाए और शराबी का तो बहुत ही बुरा हाल हो तो स्त्री बाप बेटा सबको
बेच दे शराब मिल ये संसारी जल बस्पुएं हमको पकड़ लेती हैं तो नहीं छोड़ती जब उसमें
आसक्ति किसी वस्तु में हो गई तो उसकी कामना पैदा होती है और कामना पूरी हो गई लो
भाया नहीं पूरी हुई अरे पूरी कितनी होगी सब चाहते हैं हम सबसे बड़े बुद्धिमान हो
जाए सबसे बड़े पहलवान हो जाएं सबसे बड़े ज्ञानवान हो जाए सबसे बड़े धनवान हो जाए
लेकिन होते कितने 1 आदमी सब लगे हैं पल्टिशयनप्राइमिनिस्टर हो जाए लेकिन होगा तो
ये कई प्राइमिनिस्टर तो ये कामनाएं हमारी सबसे बड़ी शत्रु है इसलिए सूत जी महाराज
कहते हैं अहाईतुकीइसके आगे और है फिर बताएंगे लाडली लाल की
